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मई दिल्ली, बुधवार , अक्तूबर 26 , 1983/ कार्तिक 4, 1905 
NEW DELHI , WEDNESDAY, OCTOBER 26, 1983/ KARTIKA 4, 1905 


इस भाग में भिन्म पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 


Separate paging is given to this part fo order that it may he Olod as a sopurato 

completion 


कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) अर्जम रेंज अयपुर 
आयकर अधिनियम ( 1961 का 43 ) की धारा 3694 (1 ) 

___ के अधीन सूचना 

जयपुर, 20 अक्तूबर , 198 3 
आदेश संख्या गज सहा आ० अर्जन/ 2173 - - यतः मुझे 
मोहन सिह . . . . . . . . आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) (जिमे इसमें इसके पश्चात उक्त अधि 
नियम कहा गया है ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति ,जिसका उचित मूल्य 25, 000 रु० से अधिक है और 
जिसकी सं० भूमि है सथा जो जोधपुर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनसची में और पूर्ण 
रूप से धणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जोधपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 
16 ) के आधीन, तारीख 12 जनवरी. 1983 को पूर्वोक 
सम्पत्ति के उपा बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है, कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृधश्मान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरफ ( अन्तरकों ) और अन्त 
947GI /63 


रिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 

करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित प्रक्तियों, अर्थात : - - 
( 1 ) श्री महेशचन्द, पुक्ष श्री नन्दकिशोर , चम्पावती भी का 

मन्दिर जौहरी बाजार, जयपुर ( अन्तरक ) 


( 1) 
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(a ) facilitating the reduction or evasion of 

the liability of the transferor to pay tax 
under the said Act in respect of any 
income arising from the transfer ; and/or 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferee for the purpose of the 
Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act or the wealth -tax , 
1957 (27 of 1957) ; 


Now , therefore, in pursuance of section 269 C 
of the said Act, I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the 
issue of this notice hereby under sub - section ( 1) of 
section 269D of the said Act to the following 
persons, namely :- -- 


( 1 ) Shri Mahesh Chand , S/ o Shri Nand 

Kishore , Champawati ji ka Mandir , 
Johari Bazai Jaipur. ( Transferor ) 


( 2 ) Shri Mahesh Bhansali, S/ o Shri Mukun 

Chand Bhansali , Ro Lakhare Bazar , 
Jodhpur . 

( Transferree ) 


( 2 ) श्री महेश बन्साली, पुत्र श्री मकुनबन्द बन्साली 

लाखेरी बाजार , जोधपुर , ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में 
कोई भी आक्षेप ~ ~ 
( क ) इस सूचया के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताभरी 

के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 
20 क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
भूमि का हिस्सा, व्यास जी की हवेली, सरदार पोली के 
पास , सुमेर मार्केट जोधपुर जो उप पंजियक , जोधपुर द्वारा 
क्रम संख्या 2 दिनांक 12 जनवरी , 1983 पर पंजिबब विक्रय 
पत्र में और विस्तृत रूप से विवणित है । 
तारिख: 20 - 10 - 83 
मोहर 
OFFICE OF THE I. A. C . ACQUISITION 

___ RANGE, JAIPUR 
Notice under Section 269D (1) of the Income Tax 

___ Act, 1961 ( 43 of 1961 ) : 

Jaipur, the 20th October, 1983 
Ret . No . : Rej|IAC ( Acq.) 2173. -- Whereas, I 
Mohan Singh being the competent authority under 
Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 
of 1961 ) ( hereinafter referred to as the said Act) , 
have reason to believe that the immovable property, 
having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 . 
and bearing No. Property situated at Jodhpur ( and 
more fully described in the schedule annexed here 
to ) , has been . transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Ke 
gistering Officer at Jodhpur , on 12- 1 - 1983 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration thereof hy more than fifteen per cent 
of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object 
of : - -- 


objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed : -- 
( a) by any of the aforesaid person within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official 
Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective 

persons , whichever period expires later; 
(b ) by any other persons, interested in the 

said immovable property , within 45 
days from the date of the publication of 
this notice in the official Gazette. 


Explanation :- - The terms and expressions used 

herein as are defined in chapter 
XXA of the said Act, shall havo 
the same meaning as given in that 
Chapter . 


THE SCHEDULE 


Part of the property at Vyas ji ki Haveli, situated 
in front of Sadar pole , Sumer Market, Dhan 
Mandi, Jodhpur and more fully described in the 
sale deed registered by the S . R . Jodhpur vide 
No . 2 dated 12- 1- 83 . 


Date : 20- 10 - 1983 
Seal : 


[ भाग IIT - 


1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


यिक र अधिनियम ( 1961 का 43 ) की धारा 2691 ( 1 ) 

के अधीन सूचना 


जयपुर, 20 अक्तूबर , 1983 


आदेण संख्या : राजसहा आ० अर्जन/ 2171. - -- यतः मझे मोहन 
सह आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित मूल्य 25, 000 
रु . से अधिक है और जिसकी सं० भूमि है, तथा जो जोधपुर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), राजस्टीकी अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 को 16 ) के अधीन , 
तारीख 12- 1-1983 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है 
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , 
ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है: - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 

करने ना उससे बचाने में सुविधा के लिए और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन कर अधियिनम , 1957 
(1857 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था 
छिपाने में सुविधा के लिए । 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील मे 30 दिन की अवधि , 
जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किये जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20 क में परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
मि का हिस्सा जो व्यास जी की हवेली, मोकि सरदार 
पोलो के सामने स्थित है । सुमर मार्केट, जोधपुर, जो उप पंजियक 
जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 3, दिनांक 12 जनवरी, 1983 पर 
पंजिनद विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विपरीत है । 
तारीख 20- 10- 83 
मोहर 
NOTICE UNDER SECTION 269D (I) OF THE 
INCOME TAX ACT , 1961 ( 43 of 1961 ) 

Jaipur, the 20th October , 1983 
Ref. No. : Rej|IAC ( Acq. ) 2171. - Whereas , I 
Mohan Singh being the competent authority under 
Section 269B of the Licomc- Tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) ( hereinafter referred to as the said Act) , 
have reason to believe that the immovable property , 
having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 
and bearing No. Property situated at Jodhpur , 
( and more fully described in the schedule annexed 
hereto ), has been transferred under the Registra 
tion Act , 1908 (16 of 1908) in the office of the 
Registering Officer at Jodhpur, on 12 - 1 - 83 ; 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration thereof by more than fifteen per cent 
of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object 
of : 
( a ) facilitating the reduction or evasion of 

the liability of the transferor to pay tax 
under the said Act in respect of any in 

come arising from the transfer ; and or 
( b ) facilitating the concealment of any in 

come or any moneys or other assets 
which have not been or which ought to 
be disclosed by the transferce for the 
purpose of the Indian income-tax Act , 
1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act or 
the wealth-tax ; 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 268 ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 ब की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 
(1 ) श्री महेशचन्द, पुत्र श्री नन्द किशोर, चम्पावती जो का 

मन्दिर, जोहरी बाजार, जयपुर । ( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री मुकुन चन्द बन्साली, पुत्र श्री घंवर षन्द बन्साली 

लाखेरी बाजार, जोधपुर । ( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में 
कोई भी आक्षेप - - 
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में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के 
अधीन , तारीख 12 जनवरी, 1983 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोत सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है , और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने में सुविधा के लिए और/ या 


Now, therefore, in pursuance of section 269C 
of the said Act, I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the 
issue of this notice hereby under sub - section ( 1) of 
section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 

( 1) Shri Mahesh Chand , Slo Shri Nand 
. Kishore , Champawati ji ka Mindir , 
Johari Bazar, Jaipur 

(Transferor ) 
( 2 ) Shri Mukun Chand Bhansali, Slo Shri 

Ghewar Chand Bhansali, Lakhare Bazar, 
Jodhpur. 

( Transferee ) 
objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed :— 
(a ) by any of the aforesaid person within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official 
Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective 

persons, whichever period expires later ; 
(b ) by any other persons, interested in the 

said immovable property , within 45 
days from the date of the publication of 

this notice in the official Gazette . 
Explanation :-- The terins and expressions used 

herein as are defined in chapter 
XXA of the said Act , shall have 
the same meaning as given in that 
Chapter. 

THE SCHEDULE 
Part of the property at Vyas ji ki Haveli, situ 
ated in front of Sadar Poli, Sumer Market, Jodh 
pur , and more fully described in the sale deed 
registered by the S . R . Jodhpur , vide No. 3 dated 
12 - 1 -83. 
Date : 20-10- 1983 
Seal : 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम 1961 
( 1961 का 43 ) या धन कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्य अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- 


( 1 ) श्री महेशचन्द , पुन श्री नन्दकिशोर; चम्पावती जी 

का मन्दिर, जौहरी बाजार, जयपुर ( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती कमला बन्साली पत्नि श्री मुकुनचन्द बन्साली 

लाखेरी बाजार, जोधपुर । ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में 
कोई भी आक्षेप 
( क ) इस सूचना के राज पन्त्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पसि में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


आयकर अधिनियम ( 1961 का 43) की धारा 2694 ( 1 ) 

___ के अधीन सूचना 

जयपुर, 20 अक्तूबर , 1983 
आदेश संख्या : राज / सहा . आ० अर्जन / 2174 . - - यसः ममें 
मोहन सिह , आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 “ का 43 ) 
( जिसे इसके पश्चात उपत अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269 स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित मूल्य 25, 000 
रु० से अधिक है और जिसकी सं० भमि है तथा जो जोधपुर 
में स्थित है ( और इससे उपाम अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्सा अधिकारी के कार्यालय जोधपुर 


स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 क में परिभाषित है , वही अर्थ होगा 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


भारत का गजपत . अमाधारण 


[ भाग III --- 


1 ] 


अनुसूची 
भूमि का हिस्सा, व्यासजी की हवेली, सरदार पोली के 
पास , सुमेर मार्केट , जोधपुर जो उप -पंजियक , जोधपुर द्वारा 
क्रम संख्या दिनांक 12 जनवरी , 1983 पर पंजिबद्ध विक्रय 
पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed : 
( a ) by any of the aforesaid person within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official 
Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective 

persons, whichever period expires later ; 
(b ) by any other persons, interested in the 

said immovable property, within 45 
days from the date of the publication of 
this notice in the official Gazette. 


Explanation :- -- The terms and expressions used 

herein as arc defined in Chapter 
XXA of the said Act, shall have 
the same meaning as given in that 
Chapter . 


NOTICE UNDER SECTION 269D (I) OF THE 
INCOME TAX ACT , 1961 (43 of 1961 ) 

Jaipur, the 20th October, 1983 
Ref. No. : RejIAC ( Acq.)/ 2174.-- -- Whereas, I 
Mohan Singh being the competent authority under 
Section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 
of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), 
have reason to believe that the immovable property , 
having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 
and bearing No . . . . property situated at Jodhpur 
(and more fully described in the schedule annexed 
hereto), has been transeferred under the Registra 
tion Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Re 
gistering Officer at Jodhpur , on 12- 1 -1983 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration thereof by more than fifteen percent 
of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object 
of : 


SCHEDULE 


Part of the property at Vyas ji ki Haveli, situat 
ed in front of Sadar Poli, Sumer Market, Jodhpur 
and more fully described in the sale deed registered 
by the S . R . Jodhpur, vide No . 6 dated 12 - 1 -83. 


Date : 20- 10 - 1983 
Seal : 


आयकर अधिनियम ( 1961 का 43) की धारा 269 घ ( 1 ) 

के अधीन सूचमा 
जयपुर, 20 अक्तूबर, 1983 


(a ) facilitating the reduction or evasion of 

the liability of thc transferor to pay tax 
under the said Act in respect of any 

income arising from the transfer ; and /or 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferee for the purpose of the 
Indian Income-tax Act , 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act or the Wealth -tax 

1957 ( 27 of 1957 ) . 
Now, therefor, in pursuance of section 269 C 
of the said Act , I hereby initicate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property ly the 
issue of this notice hereby under sub -section ( 1) of 
section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 
( 1 ) Shri Mahesh Chand , Slo Shri Nand 

Kishore, Champawati ji ka Mandir, 

Johari Bazar , Jaipur ( Transferor ) 
( 2 ) Shrimati Kamla Bhansali, Wo Shri 
Mukum Chand Bhansali, Lakhara 

( Transferee ) 


आदेश संख्या राज / सहा०मा० अर्जन/ 2175: - - यत : मुझे , 
मोहन सिंह , आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित मूल्य 
25, 000/-रु० से अधिक है और जिसकी सं० . . . भूमि है तथा 
जो जोधपुर में स्थित है , ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जोधपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीब 12- 1- 1983 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दफ्यान प्रतिफल 
से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, 
और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 


zar, Jodh Chand Bhansali, westeror ) 
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बीच ऐसे अन्तरण के लिए तथा पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 
( क ) अन्सरण से हुई किसी आय की बावत, आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अधीन कर देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी 

करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और / या 
( ७ ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम 1961 
( 1961 का 43) या धन कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


NOTICE UNDER SECTION 269D (I) OF THE 
INCOME TAX ACT , 1961 (43 of 1961 ) 

Jaipur, the 20th October , 1983 
Ref . No . : Raj|IAC ( Acq . )/ 2175 . - - Whereas, I 
Mohan Singh being the competent authority under 
Section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 
of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), 
have reason to believe that the immovable property 
having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 
and bearing No . Property situated at Jodhpur 
( and moretully described in the Schedule annexed 
hereto ), has been transferred under the Registra 
tion Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at Jodhpur on 12 - 1 -83 
for an apparent consideration which is less than 
the fair markot value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration thereof by more than fifteen percent 
of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object 
of : - - 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- 
( 1 ) श्री महेशचन्द , पुत्र श्री नन्दकिशोर चम्पावती जी का 

मन्दिर, ओहरी बाजार , जयपुर ( अन्तरक ) 
( 2) श्री कैलाश बन्साली, पुन श्री मुकुन बनसाली लाखेरी 
बाजार, जोधपुर 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता हूं । उक्त सम्पक्ति के मर्जन के सम्बन्ध में 
कोई भी आक्षेप : 
क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


by the en or which other asseff any incom 


(a ) facilitating the reduction or evasion of 

the liability of the transferor to pay tax 
under the said Act in respect of any 

income arising from the transfer , and /or 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferee for the purpose of the 
Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922) or the said Act or the wealth 

tax Act, 1957 ( 27 of 1957); 
Now , therefor , in pursuance of section 269C 
of the said Act, I hereby initicate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the 
issue of this notice hereby under sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 

( 1 ) Shri Mahesh Chand, S / o . Shri Nand 
___ Kisore , Champawati ji ki Mandir, Johari 
Bazar, Jodhpur 

(Transferor) 
(2 ) Shri Kailash Bhansali , Slo Mukun Bhan 
sali Lakhare Bazar, Jodhpur 

( Transforec ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed : 
( a ) by any of the aforesaid person within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notico in the Official 
Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective 
persons, whichever period expires later ; 


स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा 
जो सस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
भूमि का हिस्सा, व्यास जी की हवेली, सरदार पोली के पास , 
समेर मार्केट , जोधपूर जो उप-पंजियक , जोधपूर द्वारा क्रम संख्या 5 
दिनांक 12 जनवरी 1983 पर पंजिबद विक्रय पत्र में और 
विस्तृत रूप से विवरणित है । 
सारीख : 20-10- 83 
मोहर 


[ भाग IIT - 


1 ] 


पास का राणपत्र : असाधारण 


( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम, 1961 
( 1961 का 43 ) या धन कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरितो द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या , किया जाना चाहिए 
था छिपाने में सुविधा के लिए । 


(b ) by any other persons, interested in the 

said immovable property, within 45 
days from the date of the publication of 

this notice in the official Gazette . 
Explanation The terms and expressions used 

herein as are defined in chapter 
XXA of the said Act, shall have 
the same meaning as given in that 
Chapter . 

SCHEDULE 
Part of the property at Vyas ji ki Haveli, situ 
ated in front of Sadar Poli , Sumer Market , Jodh 
pur , and more fully described in the sale deed 
registered by the S . R . Jodhpur vide No. 5 dated 
12 - 1 - 83 . 
Date : 20 -10- 1983 
Seal : 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनु 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : -- 


( 1 ) श्री आर० एस० माथुर पुत्र, श्री डी . डो० माथुर 

सपरिटेंडिंग इंजीनियर राज० रा० विद्युत 
मंडल झुंझनू द्वारा श्री के० सी० मंगल, ए० ई० एन० 
आर० एस०ई० बी० रींगस 

अन्सरक , 
( 2 ) श्री के० के ० झा पुत्र श्री पी० सो० मा , एक्स०६ ० 

एन० यू० आई० टी०, अजमेर नि० , 
ई-88 , शास्त्री नगर, अजमेर ( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियों करता है । उक्त सम्पत्ति के अर्जरी के संबंध में 
कोई भी आक्षेप 


( क ) इस सूचना के राज- पन्न में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सधना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होतो हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा । 
इस सूचना के राज -पत्र में प्रकाशन को तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


आयकर अधिनियम ( 1961 का 43) की धारा 269 प ( 1) 
के अधीन सूचना 

जयपुर , 21 अक्टूबर , 1983 
आदेश संख्या : राज०/सहा आ० अर्जन / 2177.- यतः मुझे, मोहन 
सिंह , आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) को धारा 269 ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्मपत्ति, जिसका उचित मूल्य 25, 000/- रु० से 
अधिक है और जिसकी प्लाट नं० ई- 88 है तथा जो 
भजमेर में स्थित है , और ( इससे उपाबद्ध अन सूची में और 
पूर्ण रूप से वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय अजमेर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 19 जनवरी , 1983 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्य 
मान प्रतिफल के लिए अन्नरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मल्या, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे वृश्यमान प्रतिफल 
के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरितो ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 


स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शन्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20% में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूचो 
ई -88, शास्त्री नगर, अजमेर जो उप पंजियक , अजमेर 
द्वारा क्रम संख्या 343 दिनांक 19 जनवरी, 1983 पर पंजी 
बद्ध विक्रय -पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 
तारीख : 21 - 10 - 82 


मोहर 


NOTICE UNDER SECTION 269D (I) OF THE 
INCOME TAX ACT , 1961 ( 43 of 1961 ) 

Jaipur, the 21st October, 1983 
Ref. No. : Raj |IAC ( Acq. )/ 2177 .. - Whereas, I 
Mohan Singh being the competent authority under 
Section 269B of the Income- Tax Act, 1961 ( 43 of 
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Explanation :- - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the said Act, shall have 
the same meaning as given in that 
Chapter . 


SCHEDULE 
E - 88 , Shastri Nagar, Ajmer , situated at Ajmer , 
and more fully described in sale deed regiser 
cd by the S . R. Ajmer vide No . 343 dated 19- 1 -83. 
Date : 21 October, 1983 
Scal : 


1961 ) Chereinafter referred to as the said Act), 
have reason to believe that the immovable property , 
having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 
and bearing Plot No . E- 88 situated Ajmer : 
(and more fully described in the Schedule annex 
ed hereto ) , has been transferred under the Regis 
tration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at Ajmer on 19 - 1 - 1983 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration thereof by more than fifteen percent 
of such apparent cansideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object 
of : -- - 
(a ) facilitating the reduction or evasion of 

the liability of the transferor to pay tax 
under the said Act in respect of any 

income arising from the transfer , and or 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferee for the purpose of the 
Indian Income -tax Act , 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act or the Wealth -tax : 
1957 (27 of 1957 ); 


. 


. 


. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C 
of the said Act , I hereby initicate procecdings for 
the acquisition of the aforesaid property by the 
issue of this notice hereby under sub - section ( 1 ) of 
section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : 


___ आयकर अधिनियम ( 1961 का 43) को धारा 269 घ ( 1 ) 

के अधीम सूचना 

जयपुर, 21 अक्टूबर, 1983 | 
आदेश संख्या : राजसहा०मा० अर्जन/ 2176. - यतः मुझे, मोहन 
सिंह , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियर कहा गा ) की धारा 2697 के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी की , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक 
है और जिसकी सं० सम्पत्ति है तथा जो जयपुर में स्थित है , 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम, 19 08 (1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 
15 जनवरी, 1983 को पूर्वक्ति सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूक्ति 
मम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके वृश्यमान प्रतिफल से , 
ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है , और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरिक्तियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 


WR. S.MAL RSER , holdere 
engas feror ) 


(1) S. Enghoof 
attorne RSEB , Re( Transfer 


( 1) Shri R . S. Mathur, Slo Shri D . D . Mathur, 

S . Engineer, RSER. Jhunjhunu , through 
Power of attorney holder, Shri K . C . 
Mangal, A. E. N. RSEB, Reengas . 


(2 ) Shri K , K , Jha , Slo Shri P . C . Jha , X . E . N . 

U. I. T . Ajmer . E- 88 , Shastri Nagar , 
Ajmer 

( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed : 
(a ) by any of the aforesaid person within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official 
Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective 

persons, whichever period expires later ; 
(b ) by any other persons, interested in the 

said immovable property, within 45 
days from the date of the publication of 
this notice in the official Gazette . 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम 1961 
( 1961 का 43 ) या धन कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


is norom thebe pros, interespires mative 


9 


lodian Incrosferee forught to be mic 
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भारत कागजपत्र : अंगाधारण 
- . - - - : - - - - - - - -- --- -- - 

-- -- - - -- - - - . - .- - - - - - ---- - - 
अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण for an apparent consideration which is less than 

the fair market value of the aforesaid property and 
म , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 2691 को उपधारा ( 4 ) 

I have reason to believe that the fair market value 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 

of the property as aforesaid exceeds the apparent 

consideration thereof by inore than fifteen percent 
( 1 ) श्री राम रतन धामाणी पुत्र स्व० श्री रामनारायण 

of such apparent consideration and that the 
धामाणी, धामाणी माकिट , चौड़ा रास्ता . जयपुर 

consideration for such transfer as agreed to 
( अन्तरक ) 

between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object 

of : --- 
( 3 ) श्री आरोग्य भारती ट्रस्टी श्री भुगोग्न कुमार शाह. 
महावीर पार्फ , मोदोखाना , जयपुर - 3 

(a ) facilitating the reduction or evasion of 

the liability of the transferor to pay tax 
( अन्तरितो ) 

under the said Act in respect of any 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

income arising from the transfer ; and /or 
कार्यवाहियां करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में 

(b ) facilitating the concealment of any income 
कोई भी आक्षेप - - 

or any moneys or other assets which have 

not been or which ought to be disclosed 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

by the transferee for the purpose of the 
में 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 

Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 • of 
मुचना को तामील में 30 दिन की अवधि , जो 

1922 ) or the said Act or the Wealth 

tax, 1957 ( 27 of 1957). 
भी अश्वि बाद में समाप्त होतो हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा । 

Now, therefore , in pursuance of section 269C 

of the said Act , I hereby initiate proceedings for 
( स्य ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

the acquisition of the aforesaid property by the 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध issue of this notice hereby under sub -section (1 ) of 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहम्नाक्षरों के पाम 

section 269D of the said Act to the following 
लिखित में किये जा सकेंगे । 

persons, namely : 
स्पष्टीकरण ---इमम प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

( 1 ) Shri Ram Rattan Dhamani, S/ o . Late 

Shri Ram Narain Dhamani, Dhamani 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 

Market , Chaura Rasta Jaipur ( Trans 
207 में परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो उस 

feror ) 
अध्याय में दिया गया है । 

( 2 ) The Arogya Bharati , Truste : Shri Shushil 

Kumar Shah , Mahavir Park , Modikhana , 
अनुसूची 

Jaipur- 3 . ( Transferee ) 
संघोजी को फुटो हवेलो , राजूलाल वैद्य की गली, मनीहारा objections, if any , to the acquisition of the said 
का रास्ता , जयपुर जो उप पंजिक, जयपुर द्वाग क्रम संख्या property may be made in writing to the under 
99 दिनांक 15 जनवरी, 1983 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में 

signed : - - 
और विस्तृत रूप से विवरणत है । 

(a ) by any of the aforesaid person within a 

period of 45 days from the date of publi 
तारीख 2.1-10- 83 

cation of this notice in the Official 
Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective 

persons , whichever period expires later ; 
NOTICE UNDER SECTION 269D (I) OF THE 

(b ) by any other persons, interested in the 
INCOME TAX ACT , 1961 (43 of 1961 ) 

said immovable property, within 45 
Jaipur, the 21st October, 1983 

days from the date of the publication of 
Ref. No . : Rej/IAC ( Acq.) 2176 . - Whereas , I 

this notice in the official Gazetto . 
Mohan Singh being the competent authority under Explanation - - The terms and expressions used 
Section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 

herein as are defined in chapter 
of 1961 ) ( hereinafter referred to as the said Act), 

XXA of the said Act, shall have 
have reason to believe that the immovable property , 

the same meaning as given in that 
having a fair market value exceeding Rs . 25 , 000 

Chapter . 
and bearing No . property situated at Jaipur 
( and more fully described in the Schedule annexed 

SCHEDULE 
hereto ) has been transferred under the Registra 
tion Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office Sangbiji ki Phuti Haweli, situated at Rajulal 
of Registering Officer at Jaipur on 15 - 1 -83 ____ Vaidya ki Gali , Manilioron ka Rasta, Chokri 
947 GI/ 33 - 2 


Gazette 


मोहर 


of of notice on thexpires 
lat 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART [[1 - Sec . 1] 

- -- - - -- . - - - 
Modi Khana, Jaipur and more fully described in 

( 2 ) श्री मुकुनचन्द बंसाली , पुत्र श्री घेवरचन्द 
the sale deed registered by the S . R . Jaipur vide 

बंसाली लाखेरी बाजार , जोधपुर ( अन्तरिती ) 
No. 99 dated 15- 1 - 83 . 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लि 
Date : 21 - 10 - 1983 . 

कार्यवाहियां करता है । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में 

कोई भी आक्षेप 
Seal : 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
आयकर अधिनियम , 1961( 1961 का 43 ) को धारा 269 

सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी 
घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा । 
जयपुर , 20 अक्तूबर , 1983 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख में 
आदेश संख्या ग० / महा० आ० अर्जन / 2172 . 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिनबद्ध 
---यत: मुझे मोहन सिंह आयकर अधिनियम , 1961 

किसी अन्य व्यक्ति द्वाग , अधोहस्ताक्षरी के 
( 1961 का 43 ) (जिसे हममें इसके पश्चात् उक्त अधि 

पास लिखित में किये जा सकेंगे । 
नियम कहा गया है ) की धारा 269ख के अधीन मक्षम 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयक्त गन्दी और पदों का , जो आयक र 
सम्पत्ति , जिसका उचित मूल्य 25, 000 रु० से अधिक है और 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 13) के अध्याय 
जिसकी सं० भूमि है तथा जो जोधपुर में स्थित है ( और 

20क में परिभाषित होगा वही अर्थ होगा जो उस 
इससे उपाबद्ध अन सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्री 

अध्याय में दिया गया है । 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

अनुसुची 
अधीन , तारीख 12 - 1- 8 3 को पूर्वोक्त सम्पनि के उचित बाजार 

भूमि का हिस्सा , व्याम जी की हवेली , मरदार पोली के पाम , 
मल्य में कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई 

म्मर मार्केट जोधपुर जो उप पंजियक , जोधपुर द्वारा प्रम 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 

संख्या 4 दिनांक 12 - 1 -83 पर पंमिवद्ध विनय पत्र में और 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल मे , 

विस्तत रूप से विवरणित है । 
ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तारिख 20- 10- 1983 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 

मोहर 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : - - 

NOTICE UNDER SECTION 269D (I) OF THE 
( क ) अन्तरण में हुई किमी आय की बाबत , आयकर . 

___ INCOME TAX ACT , 1961 ( 45 of 1961 ) 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

Jaipur, the 20th October, 1983 
उमसे बचने में मुविधा के लिए और / या 

Ref. No . : RejIAC ( Acq) 2172 . - Whereas, I 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

Mohan Singh being the competent authority under 

Section 269B of the Income Tax Act, 1961 ( 43 
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 have reason to believe that the immovable property , 
( 1961 का 43 ) या धन कर अधिनियम , 

having a fair market valuc exceeding Rs. 25 , 000 

and bearing No. Property situated at Jaipur (and 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 

more fully described in the schedulc annexed 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना hereto ), has been transferred under the Registra 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए । 

tion Act , 1908 (16 of 1908) in the office of the 

Registering Officer at Jodhpur, on 12 - 1 - 1983 
अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनमरण for an apparent consideration which is less than 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा ( 1 ) 

the fair market value of the aforesaid property and 

I have reason to believe that the fair market value 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 

of the property as aforesaid exceeds the apparent 
( 1 ) श्री मडशचन्द पुत्र श्री नन्दकिशोर, चपा 

consideration thereof by more then fifteen percent 

of such apparent consideration and that the 
वती जी का मन्दिर , जौहरी . बाजार , 

consideration for such transfer as agreed to 
जयपुर । 

( अन्तरक ) between the parties has not been truly stated in 
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- 


- 


the said instrument of transfer with the object 
of : — 
(a ) facilitating the reduction or evasion of 

the liability of the transferor to pay tax 
under the said Act in respect of any 

income arising from the transfer , and or 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or whicb ought to be disclosed 
by the transferee for the purpose of the 
Indian Income- tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act or the wealth-tax ; 
1957 ( 27 of 1957); 


Now , therefore, in pusuance of section 2690 
of the said Act I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the 
issue of this notice hereby under sub -section ( 1) of 
section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : - - 
(1 ) Shri Mahesh Chand, S/o Shri Nand 

Kishore , Champawati ji ki Mindir, Jo 

hari Bazar, Jaipur, ( Transferor ) 
(2 ) Shri Mukun Chand Bhansali , Slo Shri 

Ghewar Chand Bhansali Lakharc Bazar 

___ Jodhpur. ( Transferee ) 
objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be inade in writing to the under 
signed : 
(a ) by any of the aforesaid person within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official 
Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective 

persons, whichever period expires later; 
( b ) by any other persons, interested in the 

said immovable property , within 45 
days from the date of the publication of 

this notice in the official Gazette. 
Explanation - The terms and expressions used 

herein as are defined in chapter 
XXA of the said Act, shall have 
the same meaning as given in that 
Chapter . 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 

घ (1 ) के अधीन सूचना । 

जयपुर , 19 अक्तूबर , 1983 
आदेश संख्या : राज / सहा० आ० अर्जन / 2167. - --यतः 
मझे मोहन सिंह आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 269म्ख के अधीन सक्षम प्रधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति ,जिसका उचित मूल्य 25, 000 २. ० 
से अधिक है और जिमकी मं० सम्पत्ति है तथा जो जोधपुर में स्थित 
है , ( और इससे उपाबद अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रकिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में रजिल्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , तारीन 
जनवरी 1983 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के इचित बाजार मूल्य 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और 
मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल स , ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है , और अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरिनियों ) के बीच ऐम 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उदेश्य 
से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : 
( क ) अन्तरण म दुई किमी आय की बावत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अधीन कर देने के अन्तरक के दायिन्य में कमी 

करने या उसमे बचने में मुविधा के लिए और / या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किमी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम 1961 
( 1961 का 43 ) या धन कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में मृविधा के लिए । 


SCHEDULE 


अतः अब उफ्त अधिनियम की धारा 269ग के अनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
( 1 ) श्री महेशचन्द पुत्र श्री नन्द किशोर निवासी 

चम्पावती का मंदिर, जौहरी बाजार , 
जयपुर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री सबीर अली पुत्र श्री अहसान अली निवामी 

व्यासजी का नोहरा, जोधपुर ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई 
भी आक्षेप -- - 
( क ) इन सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन की अवधि या त संबंधी व्यक्तियों पर 
भूचना की तामील मे 30 दिन की अवधि , जो 


Part of the property at Vyas ji ki Haweli , situ 
ated in front of Sadar Poli , Sumer Market, Jodh 
pur , and more fully described in the sale deed 
registered at the S. R. Jodhpur vide No . 4 dated 
12- 1 - 83. 


Date : 20 -10- 1983 
Seal : 


- 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- - -- - - - 
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- 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

not been or which ought to be disclosed 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा । 

by the transferee for the purpose of the 

Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस्त्र से 

1922 ) or the said Act or the wealth -tax : 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 

1957 ( 27 of 1957) . 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सका । 

Now , therefore , in pursuance of section 269C 

of the said Act, I hereby initiate proceedings for 
स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयक्त शन्दों और पदों का , जो आयकर the acquisition of the aforesaid property by the 
3TfufFTTH , 1961 ( 1961 Ft 43) 374414 

issue of this notice hereby under sub - section ( 1 ) 

section 269D of the said Act to the following 
20 क में परिभाषित है वही अश होगा जो उस 

persons, namely — 
अध्याय में दिया गया है । 

( 1 ) Shri Mahesh Chand , So Shri Nand 
अनुसूची 

Kishore , RO Champawati ji ki Mindir 

Johari Bazar, Jaipur. 
स्याम जी का नोहरा नामकः संपत्ति , जोधपुर का हिस्सा 

( Transferor ) 
GT 39 forea , IT SRT ATE Sat, 1983 # 
पजिबद्ध विक्रय पन्न में और विस्तृत मप से ववरणित है । 

( 2 ) Shri Sabir Ali So Shri Ahasen Ali, Ro 

Vyas ji Nohara , Jodhpur. ( Transferee ) 
___ मोहन सिह, सक्षम प्रा - कारी 

objections , if any, to the acquisition of the said 
gifte 19 97 1983 ATT 37727073173 (FOTO ) property may be made in writing to the under 
मोहर 

अर्जन रेंज , जयपुर 

signed - - 

(a ) by any of the aforesaid person within a 
NOTICE UNDER SECTION 269D (I) OF THE 

period of 45 days from the date of publi 
INCOME TAX ACT, 1961 (43 of 1961) 

cation of this notice in the Official 
Jaipur, the 20th October, 1983 

Gazette or a period of 30 days from 

the service of notice on the respective 
Ref . No. : RejIAC (Acq .) 2167. - - Whereas, I 

persons, whichever period expires later; 
Mohan Singh being the competent authority under 
Section 269B of the Jacome- Tax Act, 1961 ( 43 

(b ) by any other persons , interested in the 
of 1961) ( hereinafter referred to as the said Act ) , 

said immovable property , within 45 
have reason to believe that the immovable property , 

days from the date of the publication of 
having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 

this notice in the official Gazette . 
and bearing No . Property situated at Jodhpur ( and 
more fully described in the schedule annexed 

Explanation :- - The terms and expressions used 
hereto ), has been transferred under the Registra 

herein as are defined in chapter 
tion Act, 1908 (16 of 1908 ) in the office of the 

XXA of the Said Act, shall have 
Registering Officer at Jodhpur, on January , 1983 

the same meaning as given in that 
for an apparent consideration which is less than 

Chapter. 
the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent 

SCHEDULE 
consideration thereof by more than fifteen percent 
of such apparent consideration and that the 

Part of property situated at Vyas ji ka Nohara , 
consideration for such transfer as agreed to 

Jodhpur, and more fully described in the sale deed 
between the parties has not been truly stated in 

registered by the S . R . Jodhpur in January , 1983. 
the said instrument of transfer with the object 
of : 

Date : 20 - 10 - 1983 
(a ) facilitating the reduction or evasion of 

Seal ; 
the liability of the transferor to pay tax 
under the said Act in respect of any 

MOHAN SINGH , Competent Authority , 
income arising from the transfer ; and /or 

Assistant Commissioner of Income Tax 
(b ) facilitating the concealment of any income 

( Inspection ) 
or any moneys or other assets which have 

Acquisition Range , Jaipur 
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